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HARYANA GOVT GAZ., MAY 28, 1985 (JYST.7 , 1907 SAKA) 


( PARTY 


सं. मो.वि.करी वाद 28-85{ 18546.-- दूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं क्योरवेल इण्डिया लि ., 
मथुरा रोड, फरीदाबाद , के अमित श्री जय सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


पार कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निरिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, भव , पोोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3415-3श्रम / 68 / 15254 दिनांक 20 जून , 
1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम • 88 -- श्रम/ 37/ 11245, दिनांक 7 फरबरी , 1958 ारा 
उक्त अधिनियम की प्रारा 7 से मधीन गति मम न्यायालय , घरीदाबाद , को विवादास्त या उससे सुसंगत मा उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि प्रवाधकों तथा श्रमिक के बीच या तो विधापत मामला 
है पा विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 


1 


क्या श्री जय सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं प्रो . वि ./ फरीदाबाद/ 29-85/ 1855 3.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० के ० को प्रिटिंग मशीनज , 
मैन्यू ० क ०, तिगाव रोड, बल्लबगढ़, के भमिक बी अर्ज नदेव चोपड़ा सा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके पाप निषित 
मामले में कोई पोचोगिक विवाद है ; 


. 


पोर कि रिया गा के राज्यातविवाद को पायनियहेतु निर्दिष्ट करता वांछनोप समझते है । 

इसलिए, पर, प्रोयोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की बारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) राप्रपान की गई 
गोगों का प्रयोग करते हुये , हरिया के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम / 08/15254, दिनांक 20 पून , 
1968, के साथ पहने हुरे प्रसूता सं . 11435 - जो -अम / 33- प्रम ! 57/11245, दिनांक 1 फरवरी, 1958, वारा सक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मीचे लिवा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या सो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अषमा सम्बन्धित मामला है: 


क्या मी मर्ज नदेव चोपड़ा की सेवानों का समापन न्यायोचित सपा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. मो. वि./गुड़गांवा/ 22-85/ 18560.-- चूंकि हरियाणा के 

हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एजमको मैटल वर्कस 
बसई रोड, गड़गांव, के श्रमिक श्री राजेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामला में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, भव प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बम ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करत हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं.. 5415-3-4म -68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495- बी - श्रम 88 - अम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरपरी, 1968 द्वारा सक्त मधि 
नियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगस या उससे संबंधित मीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से ससंगठ 
प्रथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री राजेन्द्र सिंह की सेवाभों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. मो.बि.करीवावाद/ 40-85/18567.-- किरियाणा के राज्यपान की राय है कि मै. रेबोस्टोस प्रा ० लि ०, प्लाट 
नं 0 112, सैक्टर -6 फरीदाबाद, के अमिकभी गुरदास हाम्डा तथा उसके प्रमों के मध्य इसमें इसके बाव लिषित मामले में कोई 
मोद्योगिक विचार 

और पाप हरियाणा राज्यपाल विपाकोम्यागनिमेय रेष निधि या बाजार है । 
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इस लिए, प्रभ, प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के स्वपड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
बस्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3-पम-88/ 15254,दिनांक 20 जून , 1968 , 
के साथ पहने हुए अधिसूचना सं. 11495- बी - बम - 88- श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के मसीन गठित मम न्यायालय,फरीदाराद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला या निर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या सो विवादग्रस्त मामला है } दि.८८ से सात १४. afe प्त 
मामला है : 

क्या श्री गुरुदास हान्हा की सेनामों का समापन यादोधित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का सार है .? 

सं.मो.वि./फरीदाबाद/ 44-85/ 18575.-~ कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . मोसवाल स्टील प्लाट नं . 
26 3 सैक्टर -24, करोदावा अमिक श्री बलबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धनों के मध्य इसमें इसके बाद मिचित मामले में 
कोई मायोगिक विवाद है ; 

पोर नीम हरियाणा के राज्यपाल विराद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समाते हैं । 

इसलिये , मय , प्रोद्योगिक विवाद प्रतिनियन, 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शाक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415- 344/68/15254, दिनांक 20 
जून 1963, के साथपढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11425- जी - श्रम - 88- श्रम /57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 वारा उक्त 
मधिनियम की धारा 7 के प्रवीन गान श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
भ्यायनि गंय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

स्या श्री बलबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 

है ? 
सं. मो . वि ./ फरीदाबाद/ 212-84/18582.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि 1. मैं. वर्धमान जिना एण्ड 
जनरल मिल्ज, लि . ( रोलिंग डिवीजन ) प्लाट नं ० 264, संक्टर-24, फरीदाबाद, 2. राम लगन ठेकेदार फरीदाबाद, के श्रमिक 
श्री भीम तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके पाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, प्रद, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) RT ( ग ) Sai - गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 6415-3- श्रम/ 68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495- जी - श्रम/ 88- श्रम/ 57/ 11245 . दिनांक 7 फरवरी 1958 द्वारा उक्त प्रधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या 3 से सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा माममा 
म्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
भयवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री भीम को सेवाओं का समापन न्यायोचित्त तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि ./ फरीदाबाद / 70-85/ 18590. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै . एम . जी • साहनी, 12/1 , 
मथुरा रोड , फरीदाबाद, के श्रमिक श्रीमती अगोदेवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मौगोगिक विवाद है । 

पोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, प्रन , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
मस्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5413-3श्रम / 68 / 13254, दिनांक 20 जून , 
के 

पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम - 88- श्रम / 37/11243 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 
द्वारा उक्त प्रधिनियम 

7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विधादग्रस्त या उससे मुसंगत या उससे 
संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिकों के बीच या तो विवाद प्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


. 


- 


-- 


- 


1968 


साथ 


को धारा 


क्या श्री मती सुगोदेवी को सेवामों का समापन न्यायोचित तया ठोक है ? याद नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


